सम्पादकों े सेद पत्रो से निराश लेखक / तेखिकापं 
लपनी पाडुलिपियों के साय 
ष 
एक ही लेखक को समग्र कृतियाँ के एकहीस्यान से 
शोधकर््तामों कौ आवश्यकताओं को ध्यान मे रखते हुए 


आाफंक रूप-सनज्जा सुन्दर मुद्रण 
वद्या कागज ब पवको जित्द सहित प्रकाशन फे तिषए 
हमारे निम्न कार्यालयों से सम्पकं करे -- 


मुख्य कार्यालय ; 


शिवा स्वाति प्रकाशन 
ेफ. 12 डी ° गुसतेग बहादुर देन्कतेव दिल्ती-93 


दिल्ली स्नभून एम० ए० 
दुरभाप : 2280993 


अन्य नगरों में 


बरेली (गरु° पौ) (1) श्रीमती खनमून राजीव, एम एर 
डी-26, मावास विकास कालोनी 
इन्द्रानगर, दज्जत मेगर, 
बरेली-243122 


(2) श्वौमती वीना भारती एम० ए० 
दूरमाप : 0581/74316 


इलाहाबाद(गूण्पो०) (1) मिसडदौली 
2) श्रीमती सोनौ रायज्ञादा एम० फिल 
192, लूकरंज, 
इलाहाबाद-2! 1001 
दूरभाष : 1564/606052 


सोते-जागते 


निरंकार नारायन सक्सेना 


॥ (1 | शिवा स्वाति प्रकाशन 
| ॥ एफ 12 डी गृस्तेण बहादुर देन्कलेव 
६ . दिल्ली-110093 :- . ~: 





8016-8 द (एषलणड) 
९४ 
पेराहविणीध्वा कोशा20 §व7रल्णठ 


सर्वाधिकार : तेव 


भूत्य : 48.00 रुपये 


15) : &1-85207-03-2 
भ्रथम संस्करण : 1992 
भावरण : हरि प्रकाश त्यागी 
प्रकाशक / वितरक 
शिवा स्वाति प्रकाद्ान, एफ-12 ढी ° गुड तेग्रवहादुर एन्कचेव 
दिल्ती-93 


टैलीफोन : 2280993 


सुद्र : दान प्रिटसं, यादी मोहल्ला, बावरपुर रोद 
श्वाहदरा, दिल्ली-32 


मां 

कव चली गं 

पता नहीं 

पिता 

जौ अक्सर याद भाते 

भार 

जो 

भेरी कटुतामों 

ओर लक्षणोंको 

सहन नहीं कर सका 
मौर 


चलागया 


--उन सव छोडके जाने वाते 
इष्ट-मिव्रो गीर सम्बन्धियों 
को 


समपित ह यह पुस्तक 


सेफ के उपन्यास युद विवरे सम्बन्ध" व अन्यकृतया "विता 
सीदियो के मकान' मागतो पीद्विया' (कहानी संप्रह) 
"महुक्षंति' (नाटक पंप्रह) मीर मगरेलो उपन्पत्ति 
शात कितः & व" परं प्राप्त कुद 
प्रक्रत व॒ लिदित सम्मति 


(1) ** "भजय (उपन्या्च का नयक} एक भादरवादी मध्यवर्मी युवा है" ` 
तमो 


3 


(2) "°" कषानाथक भजय के मघं कतै यह्‌ सूद्‌ कटनी अपने अन्तिम प्व 

मे पटरेवकर नाधिका हिम को स्वाभिमानी माधुनिकाके ष्पे उमारती है" 
"माजफत' 

(3) उपन्यास के सभी चरित्र जीवन्त ह, विश्िपकर अजय, हेम, गीर ऋतु 


"-न्लेखक मे ऋतु के रूप मे हिन्दी कथा-जगत को एक नया चरित दिया है `" 
शौनना" 


(4) "सांसारिक उपलब्धियोसे परे कुछ करने कौ मकाक्षा, परन्तु नकद 
पाते को मनब्रुरी उपन्यास का भुल बिन्दु हैः ` “वनिकं हितत" 


(4) ` "'लूबसूरत श्पंक देकर एक लम्बी कहानी निखी है" 
(नवभारत टाएम्त' 


(6) ""ढीगी साधृयौ, व्यद्तिपरक वैदेशिक सस्छ्ति भौर यन्धविश्वासो पर 
मी कही-कटी ग्येव्य है । परिश्रम शोत्साहनीय है ) इस उपन्यास फा नाम "दिशा 
बोष' हीत तो अच्छा रहता । हेम की त्याग-मावना देसी है । शसलोत्तस्विनी' 


(7) उपन्यास सँ मध्यवरमीषि जोवनं के करु बहुत मो्रिक दृश्य उमरे! 
निकेत 


"""भापका उपन्यास पद्‌ मया हूं ! मापको प्रथमं हृति का स्वागत करता हू । 
निश्चय ही मौर भो सराक्व कतिया दे मके शविष्णुप्रभाकर' 


जुड-विखरे सम्बन्ध" आज क समाज केः चिव्रण में पूर्णतः सफल हमा है । 
स्वहन्दता के वाद के पारिवारिक जीवन का ययातध्य सकन करके भापने वस्तुतः 
प्रशंसगीय कायं किया है) ्षेमचन्र “सुमन' 


भाषाको रवानगी भौर व्यप्य का पुट ह जिसके कारण "विना सोदियोके 
मकान संग्रह को कहानौ राजयानो को एक चाम सामान्यसे बेहतर यानी एक 
अच्छो कहानी वनमईहै। "डों० धीरेन सतेना" 


"महाक्रति' मे सम्मिलित नाटक से नाटककार की मनुभव्षीलता भौर 
उनके छृतित्व कौ परिपक्वता भालकती है । जह एक पात्रीय नाटिका भेरा सवाल ' 
मे एक शराव को मनोवैज्ञानिक उयल“पुथल के जरिये हालात की करवटो भीर 
अपने-परायों कौ वेचह्रगी पर भरपूर ग्यंग्य किया गया है 1 वहां वेर्ईहमान' मे 
नजदौकी रिर्ते-नातो कौ मोट मे पनपते स्वायं तया धृणा फी पुरानी कथावस्तु 
फे दावजुद पति-पलनी के मामिक सम्बन्धो को भदूटता का चित्रण, निजी जरूरतों 
के सन्दमंमे भी वदी दुशनततासे किया गया है 'सहाक्रति' एक ्रतीकात्मक 
शली का नाटक है-""यह्‌ भाटक जितना अद्मुत है उतना ही यथाथ कौ मामिक 
गाधामीहै। "आजकल में प्रकाशित समीक्षाते' 


छोटी-वडी, कुल सब्रह्‌ फहानियों फा यह संग्रह लेखककेनानां प्रकारके 
अनुमवोँ पर भाधारित सुलफ़ी हुई सृजनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में सामने माया 
है। एक उल्तेखनीय उपन्यास के व।द उसको यह्‌ फति भौ इतनी ही पठनीय दै 
क्योकि कटनी की कठिन विधा में सक्सेना का प्रयास कहानी कौ गहराई मे वह 
बात उजागर फरनेता है जो कहानी की लम्बार्ईके वैर सम्भव नहीं थो । देषे- 
अनदेस्े तथ्यों का संयोग उसकी कहानियों मे रंगों के खून की माति प्रवाहित रहती 
है गोपा यथायं पर से कल्पना भौर कल्पना परते यथां रंग भलगनहीकिया 
जा सरकता। 


श्वाली खटा" एक वड़ो कामयाब कहानी है जिसमे प्रारब्ध की कठोरता को 
मानसिक तथा शारीरिक आवश्यकता के मागे ककर, यथां को कल्पना का 
स्वाग ही कहानी की रोचकता का मूलं माघार है । 'नरिसूल", (हवस, '्तेटोनिक 


सव" की उल्लेनीय गाथारु ह 1 'मकान' मौर "सहज" यथायं फी मृह्‌-योषती 
स्वना है मौर सहज स्वाभाविकः मनःस्थित्ति के किलमिलाते दर्पगो-सी लगती 
है1 सक्सेना फा शित्प सासकर नाये के व्यक्तित्व मौर वरिधर-चिध्रणमें भागे- 
मागे है ओर पुरुष के वारे म उसका वर्णन एक समतल.स्तर फो तरह है जहां नाचे 
का व्यरित्ित्व ठोक से उभरने भौर स्थित रहमे को सम्भावना्मो से सर्दवदो चार 
रहता दै 1 


मापा है यह्‌ कहानि्ां लगे हाघो स्वीकार कीजाषएंगो क्योकि इनकी रोचक्ता 
मे सन्देह कौ गुंजायश कम दै1 


राजदुलारी 
नेह दिली 
'माजकलसे' 


लेखक की हीघ्र प्रकाश्य अन्य छृतियां : 


० एक दपतर (उपन्यास) ० @दणलाठ००5 00.176 रिप 
° वंटवारे की कहानो (पदयमय) ° ०८5 89 029 & पापः 
० कोई नीं समा [नाटक] 
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मैरी वात 


प्रात, दिवस, शाम या रात--किस समय अमुक रचना की सृष्टि हर्द 
षदाचित यह्‌ बता सकना अव कठिन होगा, भौर उससे भी कठिन, शायद यहु 
वात वता सकनी है कि इन रचनाओं को गद्य अथवा पद्य, किस प्रेणीमे, रखा 
जाए1 

भाज कविता के मानदण्ड, पुराने मानदण्ड से कही मेल नहीं वातै है भौर 
केवितामे भी इतति प्रकारोनेजन्मलेलियाहैकिरम अपनी रचनाओकोक्रिन 
से जोड , यह सकट उतना ही गृहन है जितना भपनी सभी रचनाभो को गय या 
पद्यकी श्रेणी मे डालना। 

म 'सोते-जागते' की रचनामो को -जागृति की ओरल जाने बाली भावना- 
भर कहु कर, यदि अपने प्रष्न को, पाठकके नि्णेयपर ही ्छोड़दू तो कदाचित 
भषिप्य मौर पाठकं दोनों मृजे क्षमा कर देगे । इस समय स्थिति कुषीद कि 
गद्य ओरपद्यमे दूरी एकमात्र समज्ञदारी की रह गर्ह क्योकि कविता मव 
शब्दो-भरमे लिखी जाने लमी है जौर उन शब्दों की कविता को समन्ष पाना, 
मेरेलिये भभीभीदेद़ीषीरही बनी हुई है, पर, वह कविता है लेकिन उस समन्न 
कामेरे पास अभी भी मभावदहै। 

शब्द-कोश को तलाश क्रि बमेर यदि यह रचनायें पाठक को श्राह्यहो गदं 
तो कदाचित मेरी भावनां का तादात्म्य भी उनसे अवश्य हो सकेगा, पेसतामेरा 
विश्वास है। 


निरर नासयन सक्तेना 


क्रम 


अन्तंविवेक 


सोते-नागते 
जहाँ भादमीश्ो गयाहै 
प्रतिफल 
महाशक्तियो से निवेदन है 
दर्पेण 
अकुलीन कोई नहीं 
चेहरे 
सन्‌ सतत्तरकेनेता 
ददं 
आप भादमी 
नेतासे 
जहा 
विदेशी का चप्पद 
देग-हितेषौ 
मसफलता मे सफलता 
निर्वेग 
आदशंवादी-लोग 
तुम कंसे भगवानहो 
दमा करने वातौ 
पहाड़ 
बुजुगो का घर 


18 
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21 
22 
24 
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26 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
36 
37 
39 
40 
42 
45 
47 
48 


अन्तदृष्डि 
समुद्रसे 
सतीह 
आदमी 
विश्वास 
परमार्थं 
एक छप्पर की चाहं 
सडक चुपरही 
मदमी की रतत 
प्रकृति-जड-चेतन 
तिलांजलि 
सव-लैदिग 
शब्द-शक्ति 
भारत-दर्शन 
शाति का पैगाम 
गरीवी कौ सीमा-रेवा 
कविता 
खाड़ी युद्ध 
वृद्धकी जरूरत 
दैशकफादरिदर 
श्वर 


अन्तेमन 


पूर्वाभास 

अकू 
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अन्तंविवेक 


सोते-जागते 


उठते-वैष्ते 
एकतुमहो 
क्ते सदैव 
खवरदार कयि रहते हो } 
भेरी चाही 
अनचाही 
इच्छामो पर 
एकतुमहो 
जो सदेव 
लगाम दिये रहते हो 1 
कमं अकर्म कयाहै 
मन उपने चीन्हं नहीं पातादहै 
लेक्रिनितुमहो 
जो मुज्ञ सदैव 
आगे कि रहते हो! 


सोते-नामते | 1¶्र 


पापयुण्य 
जन्ममृत्यु 
सुख-दुःख 
सव मिथ्या 


यस एक तुम तुम ही 
जो यह्‌ सखव 
अंमीकार किये रहते हो। 


णधरु-मिन्र 
कोद नहीं 
कम-अकरमं 
कुछ नहीं 
पापपुण्य 
भो नहीं 
एकतुम 
तुमहो 
मै यहां कुरनदीं 


सोते-जागते 
` सदैव 

लगनाहै 

वसदहै 

यही सही 

यही सरी 

यही सही 1 


{8 । सोते-जागते 


जहां आदमीखो गयाहं 


दस्तक 
म उस दरवासति परदेरहाहं 
जहां आदमी खो गया है 


चका्चौध करदेन वालो जिन्दगी जी लेनैके वाद 
मूल्यों में फ़कं पड़ जाना कोई बड़ी वात नहीं 
अच्छे से अच्छा पारस 

समुद्रम गिरजनिकेवादङ्बहौजाताहै 


कान अगर उसके वहरे नहीं हए 
तो जरूर मन्दरकेशौरने 

बाहरसे आने वालीं सभी महो को 
पी जनि का दुस्साहस. 

चन्दे देदियारै 

मदहोशी 

कोई एसी दारू नहीं 

जिसका नशासििफ़ंरातकोरही चदतारै 
ओर सुवह्‌ होने तक उतर जाता 
कुरसंगति मँ पड़कर 

तपतो 

ऋवि-महच्छपि्योकाभी 
भंगहोजातादहै 
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पोदिया करवटतेचृकीर 
मास्यायें टूट गयौ हँ 

पैमाने सूठे पड गये 

रास्ते भी बदलगये रह 

याने वाते कल कौ उमंगपं 

वीते कल की स्मृति घूमिल हो गर्ह 
जोकुषहोरहाहै 
अनायासतोनहीहै 


सस्कृति को नह परिभाया मिल गर्दै 
फ्रिज, वौ° सी मारण, वीडियो, "टू-दन-वनः 
शथी-इन-वन' ओर 'भील-दन-वन' 
कैलिएतड्परहीरहै 


संक्रंतिकेइस कालम 
वह्‌ 
कही नीचे 
वहत नीचे गिर गया है 
इसीलिये 
दिन-रात 
सुबह-शाम 
पलपल जीने को लालसार्भे 
उकुरमुहाती बातो लीन 
वह्‌ 
बाहर की दस्तक 
मौरभोतरकेशोरमे 
कोई अन्तरनही करपारहाहै 


दस्तक म उस दरवजेपरदेर्हाहं 
जहां आदमी खो गयाहै। 


20 । सोते-जायते 


प्रतिफल 


---------__ 
खुश्ामदने 


आदमी को 

अक्सर तो बना दिया 
लेकिन 

आदमी न रहने दिया 
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महाशक्तियों से निवेदन ह 


हथियार 

सगय सम्पन्न वना सक्ते ह 
तो किसतिए 

ह्र संकण्ड 

उत्पतन होने वाले 

लावो करोड बच्चे 

भुव ओौरमहामारीसे 
मरजतेहै? 


हथियार 

अयररक्षाकरसक्तेहै 

तो क्यों 

भय, शंकरा मौर विनाश के बादल 
उमडइते-घ्‌.मडते 

चर्चां का विपय बन जति रह? 


22 / सोते-जागतते 


हयियार 

अगर जीवित रख सकते 

तो 

खनिज, गेहूं तेल मौर गस के सौदे 
कंसे 


आपसमं 
समदते के विषय वन जतिर्है? 


कभी सोचाहै 

कितना भनिष्टकररहेहो? 
अपने को वड़ा ओर महान 
बताने की चाहम 


इस धरतीको 


मानवके चिए नहीं 
पशुओं के लिए नहीं 

कोट पतगोके लिएनही 
सारी मानवताको 
पलभरमें 

मिटादेनेका 

एकमात्र यत्न कर रहैहो। 


दपण 





अकूलीन कोई नहीं 


दो मकात्‌ 

एक दूसरे से 
दूर 
वटतदूर 
लेकिन 
उनकी दूरी 
उन मकानों मे वनी 
खुली व्िडकियों ने 
कमकरदीहै 

क्योकि 
उन विड्कियोंसे 
वही हवा 
वदी धूप 
भौर 
वही गन्ध 
उन सी को मिलती है 

जो 
उन दोनों 
भकानोंमे रहते 


देनेवालेने 
प्रकृति का सव कुछ 
इतनौ वराबरीसेदियादहै 
तोफिरवयों 
वह तुमबौर हम 
एक दूसरे मे 
उचि नीचे 
वड़ेषोरे 
ह्ोनेका 
दावाकर्तेह? 
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ओर 

एकाकी जीवन पर 

रक करतेये 
वास्तवमें 

वहं मुञ्षसे वहतं दुरे 
मने उन्है जव 

अपनी स्मत केजंगलसे 


सदा सदा के लिए बाहरफेक दियाहै 
कदाचित्‌ 


यह उनकी नियति 
मौरमेरी उपलब्धि 
जिसका ज्ञान 

हर व्यवित्तको 

एक दिन 
स्वयंहोजाताहै 
इसीलिए 

नामक्या 

चेहरे तक 

याद नहीं रह्‌ पतेरहु। 


सौते-कथते | 27 


सन सतत्तर के नेता 


जहाज 
जिस वक्त 
समुद्रम उताराथा 
किसने उम्मेदकीथी 
क्रि 
जहाज के खेनेवाले 
कष्टेन ओर कमांडर 
इतने नासमन्ञ 
भोर लापरवाह हो जायेगे 
क्रि 
सफ़र करने वाले मुसाफिरके लिए 
उसकी मंजिल त्तोक्या 
किनारेसेलगजानेिके 
लाते भी पड जाएंगे 
मुसाफिर मंजिल तक न पहु 
यह साधारण जुर्म नहीं दै 
ओर 
जहाज 
आपस की कलह से डव जाए 
यह्‌ भीषण मपराधदै 
जिसका मुभाविजा 


कष्टेन ओौर कमान्डर 
दोनों को भरना पङ्गा 
मुसाफिर 
देसे अपराधियों को 
कभी माफ़ नही कर पयेगे। 


28 { सोते-जाते 


आदमी 
जव बेनक्राव होतादहै 
दिलवस्तगी 
सिद्धति 
फतवे 
उसुल 
भौर 
वाकी कमजोरिथां 


कुछ अथं नहीं रखती 
एक 
ददं 
तब 
येहिसाव 
ह्येता है 
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आम भादमी 


हर सवाल 
माममादमौकेलिये उठरहादै 
हर यौजना 
भाम मादमीकेलियेवनरहीरै 
देणकौीसारीकीौसारी णवि 
आममादमीपरलगरहीरै 
मौर 
आम मादमी 
खुते मासमान के नीचे 
विना मकान 
विनाछत 
जीर 
विना आंधी-पानी की परवाह क्रिये 
घोड़े वेचकरसोया हृद 
जैसे उसे पताह 
उसकी भूख काहल 
नतोसरकारकी बनाई 
वाच-साला योजनाओं मेहै 


जीर 
नही 
उन हमदर्दी भरे लेखों में 
जिनके न्ल-प्रिंट 
दलती रातमें 


वातानुकूलित कमरों में वेैठे 
देशके प्रतिष्ठित कटे जाने वाले 
सम्पादकोंने 

सुरा-सुन्दरी के साहचर्यं मँ 
उसको हालत का जायज्ञा लेकर 
बहुत मेहनत से तैयार किर 


-30./ सोते-नागते 


जैसे उसे पताह 


उनम्लू-प्रिटोसे 

उसका भविप्य नदीं बदलना है 
जसे उसे पताह 

वह सम्पादक 

वह्‌ लेखक 

उससे 

कहीं जुड़े नहीं है 
क्योकि 
न्दे 

दिन निकलने पर 

रात की थकान दूर करतेके लिए 

एके नया जाम पीना पड़ता है 

जिसकी क्रमत 

उसकी दिन भरकीपगारसे 

दस गुना अधिक होती है 
जवकि 
उस्ेतो 

भोर होनेसे पहले ही 

फिरसे काम पर निकलना है 

अनेवलेकलकी 

चगकी-चूर्हे का प्रवन्ध करना है 
इसीलिये 

1 वह्‌ जाम आदमी 

दुनियां से बेखौफ़ 

वेखनर 

खुले भासमान ऊ नीचे 

विना मक्रान 

विना छत 

भौर 


-चिनामंधीपानीकी परवाह कयि 
धोड़े वेचकरसोया हुआ है। 
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तव 
सोये रहे 

समय 

किसलता गया 

मव 

कसा समय 
नसहीकुर्सीका मोह 
हिषा 


तकर 
रानाय 

भर्‌ 

टूटना 
पंष्द्रशत्रादेष 
देमी भपेदाषोनयो 


तुमने 1 


9२८ बप-द१ 


जहाज 


जहास 

वनने षर 

करोदों काखर्चं अषयादै 
वेशुमार मचदूरोने 

अपना पसीना वहायाहै 
अतंस्यहार्घोने 

उसे पानी मे उताराहै 
अपनी उम्मीदों का जनाजा देखने के लिये नहीं 
जहा 

उनका वाहन है 

जो उन्हँ सुख समृदि 

मौर 

दककीसवीं सदमे ले जायेगा 
कहीं भापस के क्षगडेमे 

उसे 

पानोमेनडूबोदेना | 


विदेशी का थप्पड़ 


परचिता वालाहोट्ल नही 
मसे मपना देषा दिखामो 


मेरे देशमे 

इतने वङ्‌ होटल नही होते 
मौर धर 

वेंगले नहीं 
धरहोतेर्ह 

जिनमे लोग 
अपनापन 

सुख 

ओर 
शांतितलाशतेर्है 
नौकरोंकौजमातपर 
शासन नहीं 

श्चा 

खुद बृहारतेरद 


34 / सोते-जागते 


तुम्हारे देणमें 
मनेसुन राह 
बहत उयादा गरीयो है 
फर 


लोग 

कंसे 

धर नहीं 

बंगले 

मौर 

शानदार मकान 

महल 

जसे 

यनालेतेरहै 

क्या तुम्हारी सरकार 
यह सव देखती रहती है 
मौर कु नहीं कहती ह ? 
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देश-हितेषी 


नेताह 

जनताहै 

कुरी है 

संगत 

असंगत 

मान्यतार्ये है 

देशहै 

उसको वचनेके लिषएु 
वहु-संस्यक 

भौर 

सत्प-संख्यक 

सवदै 

मौर 

सवको 

त्याग की भावश्यक्ता रै 
पहल जो करता है 
देशका 

वही सच्चाहिर्तपीहै। 


36 । सोत्ते-जागते 


असफलता में सफलता 


कभी रास्ते बदलके 
कभी रफ़तार तेच करके 
भने 


सफलता फो मंजिल फी तरफ़ 
अहृत यार कदम उठे 
लेकिन 

कभी वह्‌ 

कभी उनके भाई-भतीजे 
साले-साली 

मौर कुखनहींतो 

दोस्तोके दोस्ती 

भेरी 

कामयावीमे 

रोदे लगाकर मेरे सामने जाये 
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भने 

फिरभीहारनहीं मानी 
मौर 

अपने कदम सष्तीे भगे वढ़ाये 
लेकिन 

कूनवापरस्ती 

वदनीयती 
कीडिग्रियोंके भागे 
भेरेलिए 

सारे दरवाजे 
बंदहीनज्लर भये 


मे तव क्याकेरता 


आखिर मने कदम पीछे हटये 
सफलता न सही 
असफलतामेही 
मानसेजीलिए 
ओौरमानसेखापाये 

इतना संतोष किया 

ओौरफिर 

कभी 

कदम आगे नही बढ़ाये ! 


8 [ खौते-जामते 


निर्वेग 


पगडण्डियां नहीं 
सीधा-सीधा रस्ता पको 
दस तरह चलनेसे 

कदम भो जमकर पड़ते टै 
भओरभटकनजानिका 
अदेशा भी नहीं रहता है 
मराध्य दुष्कर नही होता 
लगन 

साधना 

मौर 

मागं 

महत्व रखता 
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आर्दशवादी लोग 


मुषे 

उन लोगो से कुछ सेना देना नहीं होता 
मतो 

अपनेज्ञामकेलिषए्‌ 

उन्हें नापत! तोलता रहता हूं ! 


प्र पीडादेख कर 

जव उनके भभू 
स्कमेकानाम नहीं तेते 
तव मृक्ञे 

अपनी संगदितीका 
अहसास होने लगता रहै 


आदर्शेवादी लोग 

कितने परुखौटे लेकर जीते है 
उनका आकलन कर पाना 

म मपनी उपलब्धि मानता हं 


वडे-बड टेडरों के विक्रेता 
श्टम्पोरे" "एवसपोरटे' के ^लाईसैसी' 
मायात-निर्याति के ठेकेदार 
देशकेषारेचोरडाक्‌ 

स्मगलर' सरदार 

उनसे लिप्त, सरकारी कर्मचारी 
पुलिस दरोगा अफसर ओर्‌ चोबदार 
जव 

भीगी विल्ली की तरह 

हाय वधि 

उनके दरबारमें खड़े मिलते है 
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तम मुषे उनका व्यवितित्व 
करितना महान 
लगताहै 
मुके उन लोगों से कुछ लेना देना नदीं हौता ! 
र तो अपन ज्ञान के लिए उन्ह नापता-तोलता रहता हुं { 
फिर 


सूरजदलनेके बाद 

एकनये मायामकी तलाशमें 
किसी फ़ाइव स्टार होटलके 
येदकमरेमें 

लड्खड़ाते कदमो के साथ 

उन्हे 

जयं 

किन्हीं नाजुक वाहो फे सहारे 
दिनभर कौ थकान दुरकरनेकाजदिया 
टता देवता है 

तव मुह्य 

उनकीपूरोकीपूरौ 

सारे दिन की व्यस्तता 
सरकारी फ़ाइल बिना पढ़ 
दस्तखत करने को मजवूरी का 
सही-खही अन्दाज होने लगता है 


पसे आदर्शवादी लोगो से मसे कुछ तेना देना नहीं होता 
तो पने श्ञान केलिए उन्हें नापता-तोलता रहता हू | 
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तुम कंसे भगवान हौ 


तुम्हारा जन्म 

इसी जगह हमा था 
तुम्हारे लिए 

शिवालय भी इसी जगह बनेगा 
हमलावरोने खोदकर 
तुम्हारे भन्म स्थान पर 
मस्जिदवनादीथौ 

तुम पत्यर की मूति बने रहे 
तुमने कभी उनका 
विरोधभीनदी किया 
तुमकंसेभगवानहो? 


तुम अपने जन्म-स्यानकीभी 
रक्षानही कर सके 
सीताकोपनेकेैलिए 

तुमने रावण का वध कर दिखाया 
लेकिन 

अपनी जन्म-भूमि को वचनेकेलिए 
तुमने कुछ नहीं किया 
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म तुम्हारी पूजाकरताहुं 
इसलिए 

अयोध्यामे 

चुम्हारी जन्म भूमि पर 

एक मंदिर वनाऊमा 

देश के कोने-कोने से 

जल गीर मिट्टी लाऊगा 
तुमने जो काम पूरानहीं किया 
वह पूराकर दिखलाङगा 


क्यों कहते हो 

र्मे यह पसंद नही है 
ख.दाभौरतुमभें 
कोईभेदनहींहै 

मृति तोड़ दिये जानेसे 
तुमनदीं मरेये 

फिर वहीं स्वापि 
करदे जानेसे 
तुमजीनहींउठेगे? 
तुम तो कण-कण में व्याप्तहो 
कावा-काशी 
मक्का-मदोना 

चर्च ओरगुश््रारोमेभी 
एक से विद्यमान हौ 
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आरधनाके स्यल 

मंदिर, मस्निद, चर्च गीरगुण्टारे 
सी एक मजहव 

जातिया धर्मकेनहींहोतेरह 
पूरौकी पूरी कायनातका 
उसपर मधिकारहोताहै 
ददवर अल्लाह्‌ 

सत मौर गरु 

राम मौर रहीम 

सवके लिए 

एक समान होतार 


आपस के क्षगड़े छोडो 

जौर कण-कणमें 

अपने ज्ञान-चक्षु खोलकर देखो 
म कंसाभगवानहं 

यही मेरा तुम सवको सदेश है । 


दंमा करने वालों 


दंभा करने बालों 
्षुग्गी-स्ोपडी 
जलानि वालों 
बेगुनाह लोमोंकी 
हत्या करने वाला 
जागो 
बहींरेसानहो 
तुम्हारे गुनादी.का वोज्ञ 
तुम्हें भपने भाप पर 


शमिन्दाकरदे 
नौर्तुम 

एक दिन 

भपनी 

मो-व्हनों के 

हत्यारे कह जाभो 

उनकी 

अस्मिता को वेचते वाले 

निंञ्ज, धोखेदाल समज्ञे जाओ 
अमर्यादा 
दुक भी 
अनाचर 
अत्याचार होतादै 
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तुमेसी 


जिसकी सजा 

भादमी 

जन्म-जन्मोतर भोगता है 
मुट्ठी भरदानोँसे 
आजीवन पेट 

नहीं भरताहै 


पहचान मत वनाभो 
समय रहते संभल जाओ 
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छोडो सव दुदकमं 
रूखो-सूखी 
मानसे 

जितनी भि 
जैसी मिले 

अपने देशम मिले 
खुशी-बुशी खाओ 
अभीभोसमयहै 
भच्छेक्न जाओ 
अच्छे वन जाभो 


पहाड़ 


पदृष्डो को देखो 
कहां वै खड़े 
धरतीसे निकल कर 
आसमां पेचे 


इन्दं किसने इतना ऊचा उठाया 
इरे किसने दिल से पत्थर वेनाया 


लुढ्कतेहै तो जानलेते किसी की 
चदयोइनपषं 

तो थकानदेते घनीसो 

आंधी पानी से डरते नहीं यह्‌ कभी भौ 
से तमे है जितने बडेहै 


नसोते कभी ह 
जागतेये रहे है 
पहाडों को देखो कहां ये खड़े दै । 


रास करनेको इनसे नदियां भातीं 
ज्ञरने भी बनातीं सुक-च्पि जातीं 
चद्‌ छातियोषे 

इनकी नालियां बन जाती 

अपनी सीमा घटाती 

इनके चक्कर लगातीं 

मगर 

बेअसर 

डीठसेयेख्ड़ेहै व 
पहाड़ कोदेखो कां ये वदेह! 
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दुजूर्यो काघर 


धरवनाना 
क्रितना मिक होताहै 
लेकिन 


उजाइदेना 
1 आसान 


एक लम्बा सफ़र 
ईस कशमफशके अहसास को 
कम नही करता है 

उत्टे 


याद दिलाता रहता है 
किमजिल तक पचना 
क्रिन-किन भपदाओोसेभराथा 
मौर 


उसको सहज रखना 

एक भारो जिम्मेवारी है 

उन सवकी 

जोउसपरर बैठकर 

युव च॑न से जिन्दगी जीना चाहतेहै 
मपने बुलुगों का दिया हेमा धर 
यनाये रखना चाहते है! 
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अन्तेदुष्टि 


शिकायत 
करिनारोँसे नहीं 
समृद्रसेहै 
जिसने 
यपेड़ तो बहुत दिये 
लेकिन 

-`कंसेभी 
'इवोन सका 
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स्त्रीह 


बाजकरवा चौयकादिनदै 

आज फिर वह्‌ सारे दिन ब्रत रषेगी 
आज फिर वह्‌ लहंगा दुषट। पहनेगौ 
आज फिर वह दुल्हन वनेषी 

मौर 


चाँद निकल भाने की वाट नोटेगौ 
अपने पति कौ पूजा करेगी 
उससे 
जन्म-जन्मान्तर न बिड जानि को 
मानता मागेगी 
करवा गायेगी 
जीर पूरे साल 
पति से पाई यातनामोंको 
भूल जायेगी 
स्त्रीह 
सहती आरद है 
संहतो जायेगी । 
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वच्चोंनेकहा 

चाद निकल माया दहै 
उस्फेलिएतो 

कृठकौ परातमें 

संचजैसे 

कुछ सौर बम-संवरके आयार 


क्यों 

कल फिर सुवह्‌ होगी 
केल फिर 

वह्‌ भपने उसी पति से 
गाली ायेगी 

मारी जायेगी 

स्वीहै 

इसतरहही 

सहती आर्ईहै 
इसतरहही 

सहती जायेगी \ 
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आदमी 


हरेखेत 

भागते पेड़ 
ओौरभीगा 
मास्मान 
वम्बई 

नगरी की तरफ़ 
लिएजाताहै 
लेकिन 

जोघर 

गाँव 

भौर साथ 

पीठे 
छोड़दियादै 
वह्‌ कौध की तरह्‌ 
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बारवार 
स्मृतिर्मे 

चलाञआताहै 

चलते रहना अगर किन्दगो है 
तो छोडते जाना भो एक मजवूरी 
हर सफ़र 

आदमी को तन्हा करता जाताहै 
लेक्रिन 

आदमीकी 

प्रकृति 

भी 

कंसीरह 

जो 

एक प्षफर छोडताहं 

गौर तुरन्त 

दुसरे के लिए तत्पर हो जाता हँ । 
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विश्वास 


आदमी 
टूट जाताहै 
विखर जाताहै 
कफिरभीसिजाताहै 
इसलिए नहीं 
करि फ़ौलादकावनाहै 


मल्कि 
इसलिए 
कि 
वह्‌ किसी विश्वास पर टिकाहुमादहै 
सौर वहं विश्वास 
उपे गिरने नहीं देता 
छोटी सी पहचान 
मादमीको 
कितना 
बलवान वना देती है। 
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परमार्थी 


सारी दोड़धूप 
सफ भ 
अगर 
अपनी जरूरतके लिएहै 
तो 
उन लोगों के जीवनक 
क्याअयेहै 
जोसिफं 
दूसरोकी चिन्तामें 


जिया करतैर्ह 
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एक छप्पर की चाह 


यह आलीश्चान घर 

यह्‌ कीमत्ती कारपेट 
यह्‌ रंग विरगी पर्दे 
यह्‌ वीडियोंके चित्र 
यह टी° बी° पर दिखाई 
जाने वाली फिल्म 

यह कंसेट पर वजती 
संगीतकी धुन 

न जाने क्यो मुक्ञमे 

उव ओर वितृष्णा 
हीपैदाकरतीर्है 

मैतो 

इन बाहरो परिधानं से 
मुक्त होना चाहता हूं 
मृज्ञे तो 

अपनी जन्मभूमि मे 
एक छप्पर 

खुली हवा 

खुला मक्तप्रान 

ओर 

हरी धरती भर चादिए1 
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संडक चुप रही 


तुमने 

काश्रज फाडकर 

किश्चिय सङ्क पर विखेर दीं 
सडक चृप रहौ 

उसने 

तुमसे कुछ नहीं कटा 

लेकिन 

समरे सफ़ाद करते वालिने 


जन्‌ 
तुम्हे एक मोटी सी गासी दी 
तो 


संडक की व्यथा 
भीर 

अपनी बेवकूफी 
तुमह समन् भाई। 
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आदमी की रात 


गहराता भासमान 
काले-पीले बादल 
सुकी-रकी सी हवा 

मुंह लटकाये पेड़ 

ठहरी हुई शम 

वेत्त से लौटता फिसान 
भागते मजदूर 

दुर कोलाहल 

पास का सुनसान 

कहता है 

प्रकृति अव सोने चग गर्ह है 
लेकिन 

एक-एक कर जते चिराग्र 
विजली की रोशनि्यां 
परवानों की होड 

पायलों की ज्लकार 
शह्रके रईस 

उनके ठरठ-वाट 

मोटरोंकी कतार 

गुलाब इत्र की महेक 
सुरा-सुंदरीकाप्यार 

अने देखता हूं 

तोलगतादहै 
श्रकृत्तितोसोगहै 

लेकिन 

आदमी की रात मव होने लग गई है] 
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प्रकृति-जड-चेतन 


चलने को दिनिहोताह 
ठ्हरनेको रातआतीषह 
प्र 

नतौ वह्‌ चलता रहताह 
भौर 

न यह सकने पातीरहु 
वात मजवृूरौ की नहीं 
एककमकोहै 

जिसको वनाए रखने फे लिए 
असीम की सत्ता 

कहीं 

एकको 

मिलती नजर मातीरह 


इसीलिए 
कभीदिनहोताहै 
तो कभो रातमातीहै 
मौर 


सारी कौ सारी प्रकूति 
कभी जड 

तो कभी चेतन 

नर अती 
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तिलांजलि 


चरुर 
वह नहीं 

मेहे 

जिसने 

चिना भागा-पीडा देवे 
विना अधिक सोचे-समक्चे 
उन सबको 

जो मेरेषेरेमे रहतेये 
स्रदा-सदा रहना चाहूतेये 
हमेशा 

हमेणाके लिए 
त्िलांजलिदेदीदै 


जिन्दगीमें 

इतना परायापन 

मने पटले 

कभी अनुभव नहीं किया 
वर्योकि 

उन सयसे 

जो 

सपनो फीसंज्ार्मेभातेये 
मूते 

वह्‌ 

असत्यमोरकटु 

मुनने फो पिला 

जिमी 

मृ 

कभो मपेशा नहीं यो। 


€2 ॥ सोनेनजायने 


सव-सैटिग 


तुम, सरकारी मकानके 

अलौटीये 

तुमरे सरकारसे 

पलैट 

क्रिरयेपरमिलाथा 

मौर तुम अपने भापको 

मकान का मालिक समञ्च वैठे 

तुमने, मङानका एक हिस्सा 

किसोको किरायेपर उठादिया 
कितना अन्यं किया 

"सब-लैटिग' सरकार के क्रानून मे जुमेहे 
तुमने एक जुम करलेनेकेवाद 

मौर भागे जुर्म करना शुष कर दिया 
तुम 

एक के वाद एक फिरायेदार {बदलने लगे 
सरकारी "वैड' ओर कागज चुराकर 


किरपिदारको 

नालोप्रौ दारा 

नई नई धमकियां देनेने 

दस तरह 

सूपयेके मोहने तुरम अधा वनादिया 
यहो नीं 

तुमने अपने दी रिश्तेदारोसेभी 
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नद्नई चाल 

शरूकरदी 

पटले 

उन्हें अपना किरयेदार बनाया 

फिर 

सारी श्म ओर हया वेचकर 

उनसे किया इकरार भी तोड़ गिराया 

उनसे लिया कजं 

जोकभी तुम्हारे अड़े वक्तकामञओआया था 
तुम्हें भषनी हरकतों पर शर्मदा करने के तिथे 
काफीन हुमा 

सुमने अपने रिस्तेदारो का छप्पर भी तुड़वा डाला 
उनकी नेम-प्लेट' भी गायव करदी 

ताले बदल डाले 

"लैटर-वाक्स" हटवा दिये 

जीर उनकी चिदिटियां तक यायव करने लगे 
प्रलैट के 'अलीरी 


तुम 
जो 

दिनमें दो-दो घंटे पूजा करके 
भगवान को धोखा देतेहो 

स्फ सपये-पैसे का हिसाब जानते हो 
तुम अपने बच्चौको, 

वतामो उस समय 

क्या जवावरदोगे 

जिन्हे तुमने उल्टा-सीधा पद्या 
अपनों से हीदुरकिया 

वहे तुम्हारी वच्चे नदी 

तुम्हारे फिरयेदारों के भी कुछ लगते हँ 
भगवान 


तुम सुबुद्धि दे 


64 / सोते-जागते 


हम तो वस यही भव प्रार्थना करते 
खन्पयां 

मकान के 'मतौटी' 

यह्‌ समक्ष लो 

तुमको किराये पर दिया हुभा मकान 
चौबीस घंटे मे खाली करवाया जा सक्ता रै 
तुम्हारा माल मौर भसबाब सड़क पर 
फिकवाया जा सक्ता 

"पैट" कै मालिक 

'्तबल्दिग' जुमं है 

ओर तुमने वो जुर्म काह 


सोते-जागेते / 65 


णब्द-णर्विंत 


टूनियाभरके 

वदमाशोंको 

सुधारने काठेका 

तोर्भेने नहींलिणारै 

लेकिन 

जोलोग 

पथन्रष्टहोग्येरै 

उन्हें सीधा रास्ता दिखा देना 

म मपना परम कत्तव्य समक्षता हू 
भेरेपास वहृतसे 

उपचार नही हैँ 

चमत्कारभो नहीदं 
माच्रकुरशन्द है 

जो तलवारसे भोकट नहीं पाते 
सीधे हृदय पर प्रहार करते है 
विगड़े हए लोग 

अवसर उनसे सुधर जातेहै। 


66 |.सोते-जागते 


भारत-दशंन 


राइव स्टार होटलमें 
अलग बने काञटर 


रिततप्शन' इन्फो रमेशन मौर कैशियर 
होटल के 'स्टार' तो समश्ञाते है 


लेकिन बाहरसे आये 
ट्रिस्टकी 

"इकनौमी' से 

मेल नहीं खाति है 


रिष्ट" के लाये पौड गौर डालर" 
रुपयों मे तो वदल जाते ह 
लेकिन "टूरिस्ट दिल्ली देवकर ही 
भारत दर्शन कर जाते है ! 


सोते-जायते / 62 


शांति का पैगाम 


वह्‌ भीतैयार 
हमभीतैयार 
धमकियां 

लडाई 
खु.न-खरावा 

सव भे भागीदार 
कोन वचेगा 

कंसे वचेगा 

जव माणविकं होगे हधियार 
वायु प्रदूषण 

जल प्रदूषण 

से 

हौ जायेगा 

मानव कासंहार 


नष्ट होगे मूल्यवान सव प्रेय 
नष्ट होंगी संस्कृतियां 
नष्ट होगे प्रास्राद 

इनसे भो यदि कोई 

रहा वचातो 

होगा 

गंगा, लंगड़ा भोर भपाहिज 
हङिड्योंकाकेकाल 

एेसा इंसान 

पाकिस्तान 

न 

हिन्दुस्तान 


68 / खोते.जागते 


सारी भूमि बन जाएगी, 


हीरोशिमा 
नागासाको 
दइमशान 

केत्रिस्तान 


जिन्दा रहे 
पाक्रिस्तान 


हिन्दुस्तान 


दसोलिए 


सोचो 
फिरसे 

नहीं लड़ाई 
हो भविष्यमें 
जिससे 


शान्ति 

का 

भी 

यही पैगाम । 


सोते-जागते / 69 


ग्रीवी की सीमा-रेवा 


गरीवौ को सोमा-रेखा नापने वालों 
शब्दोंकेजालसे 

धरतीको 

आसमान तक पहुंचने वालो 
सरकारीख्चंसे 
दैशमौरविदेशमें 

भ्रमण करने वालों 

अपनी छवि चननेके लिए 

रेडियो ओर टो० वीन्पर 

नित्य नई-नदई छवियों मेँ प्रकट होति वालो 
म पृ्ताहूं 

क्यामाजादीकेवादसे 

भेरेदेशमें कुठ नहीं हमै 


वरना 


क्या वजह है 
जो तुम्हारी दृष्टि 
उसओरनहींजातीदै 


जब 


मेरा देश सुई तक नहीं बनता था 

लोग अक्राल से पीडित 

लाखो करोड़ों फी संख्याम 

भूखो मराकरतेये 

ढोर ओीर प्लु से बद्तर ^ 
जिन्दगी जियाकरतेथे ` ` 

(डौग्त' ओर ‰ईंडियन्स' कौ तस्ती देखकर 

जवे उनको आंख में आंस नहीं 

लहु उतरमताथा ˆ 


70 ( श्षौते-जागते 


अपने हीदेशमें 

सम्मान से जीते रह सकना 
सुनहला सपना सा 

देखना कहा जाताया 


उस देश की सन्तानं 

म तुमसे पूछता हं 

वेया जजादीके बादसे 
मेरेदेशमे कुछ नही हमा है 


पीड़ा मौर जकालकोवात्तक्णाहै 

अनाज के मामलेमे भो 

मेरादेश 

आलस निर्भर हुभाहै 

प्रगतिकी रपृतार 

तेज सही 

देशने तीन महायुद्धौ का 

सामनाकियाहै 

सुई की वात अब क्या करे 

"एटम! से लेकर 

अग्नि मिसाइल" तक 

मेरेदेशने 

अपनेहीवलपर 

अण्ते हु दह्‌ष्यो 

निर्माणक्रियाहै 

तरिखर गई अर्थभ्यवस्था को 
वैक रष्टीयकरण द्वारा 
अपनेहीदंगसे 
एक नया जीवन प्रदान कियाद 
नदियों मोर वांधो को वांध्बांधकर 


राजस्थान जसे मरूस्यलको भी 
बिजली गौरपानीसे भरदियादहै 


सोते-जागते / १४ 


जवाहर के शब्दों मेँ 
भाखडा, भिलाई जसे मदिरो को 
चप्पे-चप्पे पर खेडाकरदियाहै 
पिछड़ी कही जाने वाली 
मातां मौर बहनो के लिए 
साठ प्रतिशत 
जगह सुरक्षित करदेनेकेवाद 
टारईबल्स' ओर अत्पसंख्यको 
तकको 
देशमें 
सम्मानसेजीनेका अवसर दिया 
हरपरिवारको 
जवाहर योजनाद्वारया 
नत्तिफे स्वावलेवी वनायाहै 
वरन्‌ उत्तरदायित्व निभानि केलिए 
गांव-गाव शहर-शहर 
पंचायत राज ओरनगर पालिका्ोंका 
निर्माण कर 
सत्ताका 
विकेन्द्रीकरण करदियाहै 
स तरह 
मेरेदेशने 
राजनीतिके कोशम 
विश्वको 
एक नया मध्याय 
जोढने परविवशकरद्िादहै 
गंरोवोको सीमा रेखा नापने वालो 
मेरे देश के सपूतो 
भष सोसो 
मौर 
मेरेदे कौ जनसंच्या नापो 
देखो 
पिभाजनकेबादभो 
मेरादेश पटे से कितना महानद्टौगयादह | 


72 / षोठ-नापते 


कविता 





[ऋ सोचा 
जोकहा 
जोिखा 
जो समन्लर्भैञागया 


तिमिरथा 
भथा 





सोते-जागते / 73 


खाड़ी युद्ध 


जगशुरूहोगङटै 
मानवता 

एक बारफिरसे 
अंधीहोगरदहै 


एकका हए 
दूसरे को लालसा 
हथियारों के जोडसे 
छोटे-छोटे मूल्य 
भौर जापी मठवन्धन से 
सहसा बिखरे 
एक राष्टूको कमजोरी से 
ओर 
विव पर 
अपना एकाधिपत्य 
थोपदेनेके मोहसे 
पशुता 
जसे वेच॑नहो गर्ह 
मानवता 
नंमोहोमर्दहै 
जंगशुरूहो गर्हे 
जंगशृरूहोगदेहे 


74 / सोते-जायते 


तेल 

हधियाने की भावना 

जल उालेगी 

राष्टरीय संग्राहलयों को 

गिरे, मन्दिर, मस्जिद, वुततखाने को 
मां, बाप, भाई, वहिन, दोस्त-महबाब 
इ्सानोंको ^ 


कीट पतंग नहीं रहैगे 
पर्यावरणमें 
वदलावलेमानेको 

सव कुछ दुपित हो जाएगा 
दुर्गन्ध उठेगी 


देख 
लाशों के मम्बारोंको 


सुबुदि 
उन्ह देगा कौन 
किसकी बात 
सर 
उनके चदेगो 
मारकाट 
हिसा 
जिनके ५ 
व्यापार कालक्षय रही है 
मनुष्य योनिमें 
पहुंच जिन्हे 
युम कितने अबतक 
वीत गये 
ज्ञान मानन्द नित्यता 
उनसे 
फिर भरी कितनी दर रहे 


खोते-जागते / १5 


महीं विकास हुमा दन्यो फा 
गोस्वामी न यन पाये 
रमन्ते योभरिनो अनन्ते 
"भीम एकाक्षर ब्रह्य" हीन 
येकुष्डधाम न पहुंचा पाये 
पंचणील, नयो, यूर एनन मौर 
“साकं नोन बलादन्ड 
सव अपना-अ्पनातेज यो चुके 


पशुताकीगदिमामेंजैते 
शान्ति प्रयास भो विफल दो चुके 
ठैते्में 


धरती परफिरसे 

एक पैगम्वर उतरेगा 

नाष हृद सारौ सस्ति पर 
जो 


मूक 
ववे कंकाल से 

कथा भुमदृ यह्‌ कटेा 

तुम बन्दर-भात्‌ पक्षी वन जाभौ 
करो यहां फिरसे रचना 


ओर 
न सृष्टि बनामो ! 


6 / सोतेननायते 


वृद्ध की जरूरत 


जब भादमी 
वृद्धहोजाताहै 

भोर 

न उससे 

कोई कटने 

मीरनदही 

सुनने वाला रह जाता है 
तो 


दुनिया-जहान्‌ मे चारों तरफ़ 

उसे अंधेरा ही अंधेरा नजर आता ह 
लों मे वही युगन्ध होती है 
नदीकेजलमें 

वही बहाव होताहै 

सूर्यं की किरणों में 

वही प्रकाश 

बही चमत्कार होताहै 

लेकिन 

जव मादमी 

वृददौोजाताहै 

उसकी मखे षथरा जाती 

उसकी मांस-पेशियां ढीली पड़ जाती ह 
पानौ कौ कल-कल 

मौरम्यारके श्लोके 

उसे सहरा नहीं पाति ह 


खोते-जागते / 77 


वह प्रकरतिके 
सारे उपादानों को भोगने से 
वंचितहो जाताहै 
अंधागौरवहराहोजाताहै 
उस समय 

म मगर 
दौ मीठेवोल 
बोलतेतेहो 
तो वह 
कितना कृत-कृत हो जाता दै 
अपनीसारीकीसारी 
मजबूरियों के बावजूद 
वृद्धभी 
जआादमी हो जाताहै 
इन्सान हो जाता है। , 


‰8 + सोते-जामते 


देश के दरिद्र 
चन्द्रशेखर चते जाएगे 
राजीव भाएंन माए 
कलंक बहुतों फे धुल जाएंगे 
मन्दिर-मस्जिद गुरुदारे 
जहां है वहीं रह जाएंगे 
वीण्पो०का मंडल 
अटलजी कौ घोषणा 
अडवाणोकी जन्म-भूमि 
रामराज्यके सपने 
कितर्नोनेदेषेहै 
कितने देषते रह्‌ जायेगे 
इलैकशन तो जनता करेगी 
फिर सरकार यह 
क्याखाकेवनायेगे 
या 
मिलके बनायेगे 
सरकार कंसे बना्येगे 
सवाल 
सारेकेसारे 
वैसेकेवैसे 
उठते चले भायेगे 
दशके दरिदूर 
नकभीदुरहुये है 
नदन नीडरोसे 
दूरहोपायेगे 
यह्‌ वस 
धोखा देते रेह 
धोखा देते जायेभि 
बोट माज मांगते ह 
कल नट यही खायेगे । 


सोते-जागते /.29 


ईश्वर 


जो नहीं दिवता 
जो नहीं बोलता 
जोनेही रोकता 
लेकिन 


जोहैभी 
मौरनदहीभोरै 
सिप्र 
देखने को उसे 
भांख नहं 
विदवास चाहिए 


सुननेकोउसे 
कान नहीं 
अन्तर-जात्माकी 
आवाज चाहिए 


करने मोर चलनेको 
उसके संग 

हाय-पांव नहीं 

एक दूसरो तरह को 


पुकार चाहिए 
किर 
सवत्रही 


वह्रैमी 
भोरनहींभीदै 


कोई अन्तर नहीं पडता } 


' 80 / सोति-जागते 


अन्तंमन 


पूर्वाभास 


जव 
रगे 
यके 
अनजनि षतो, 
भे रास्ते मे मिल जते 
भौर 
उनपरनो गुचररहा 
उता ददं 
सौर 
जो उन्हें मिलनहीपायाह 
उसे लिए उनकी येैनी 
मौर 
जोयह्‌ ररनदीवार्हेष 
उशके लिए 
उनफी वेवसी 
के 
दफट्टे पिये हूए मजमून 
प उनफीर्माषो मेपदृताहूं 
तौ 
मुन्त 
महसूस होने लगता द 
कि 
दकेलाव 
बहुत जल्दी भाने वाला है । 


मोति-जागते / 83 


तुम 
जव मुञ्नसे 

कोद सवाल नहीं करतेही 

भौर मृ देवते भर रह्‌ जातेहो 
तोर्मेता महु करने लगता हं 
कि 

तुम्हे 

तुम्हारे सवाल काजवाव मिल गयाहै 


तुम्हूसै कपनटी पर उग भये सफ़ेद वाल 
इस वात.कासवूतदेने लगते है 
क्रिजोदिन कुम गुनार चुकेहो 

उनसे तुभ मृञ्लं महरूम नहीं रखना चाहते हो 


तुम्हारी यह्‌ दरियादिली 
जहां मुक्षे इतना जानदार बना देतीहै 
तुम्हारेन पूरे गए सवाल 
वही मुज्ञ, उतना श्र्भिदाकरदेते है 
लेकिन 
मेरे सरपरस्त 


84 / सौते जागते 


यह दिनो हफीकत द 

जोर तममे स्यान फरना वाता हं 
कि 

मेरे हर उठाये फदम फे पीठे 


यह मौजूद यक्रीन 
कि तुम्दाराहायमेरेसरपर है 


मृषते 
गु भो कर गुजर से रोक नहीं पति है। 


सोते-जागते / 85 


ष्टा ओर न" 


ददं 

जो जव तक सहे 
ददं कहां 
जोनेकीलालसाथी 
जिसने 

किसी तरह 

अव तक 

जीने भरदिया 
पर षां 

अव तुम्हारी नने 
ददं क्यारोता है 
यह्‌ थोड़ा-थोड़ा 
समञ्चा दियाहै। 


86 / सोते-जागते 


समञ्चदार लोग 


वक्स जरूरत षर 
सव एक दूसरे के 
कामञआजतिहै 
लेकिन 

पुछ लोग 

जो 


एेसेसमयपरदही 
कन्नीकाटजतिहै 
वह स्वार्थी नहीं 
स्तंभ 

अपनी मर्यादाके 
जो 

दूसरे फा विनाश 
अर अपना हिति 
देवकरही 

मागे कदम वदति 


सोते-जागते / ˆ 


ष्टां" मौर "न" 


ददं 

जो अव तक सहे 
वदं कहां 
जोनेकोलालम्ायी 
जिसने 

किसी तरह 

मव तक 

जीने भरदिया 
पर ष्ठा 

अच तुम्हारी न"ने 
ददं क्याहोतादहै 
यह्‌ थोड़ा-योड़ा 
समन्ना दियाहै। 


86 / घोते-जागते 


समकस्षदार लोग 


यक्त जरूरत पर 
सव एक दूसरे के 
कामञआजतिर्ह 
लेकिन 

कृद लोग 

जौ 


एेतेसमयपरही 
कन्नीकाट जतिर्हु 
वह स्वार्थी नहीं 
स्तंभ 

अपनी मर्यादाके 
जो 

दूसरेकाविनाण 
ओर अपना हित 
देखकर्ही 

मागे केदम वढ्तिर्है 


सोते-नागते / 87 


मजदूर 


वासकी 

खप्पच्चियों से 

लटकता आदमी 

जो तुम्हारो आलीशान इमारत को 
रंग-रोगनसे चमका रहाट 
वाजोगर नहीं 

मजदुरहै 

जो अपनी रोटीकमारहादहै 
सूरन चछिपने पर 

तुम 

उसे 

पगारपूरीदेदेना 

कहीं एेसानहो 

कि 

उसकेघर 

चूस्टाभीन जलसके 

ओर 

रोटीभी 

विनासागके 

खाद 

जाए! 


88 / सोने-जायते 


पीदियों का अन्तर 


चीनीकेभाव 

जव खट्‌ मनिसेरहोगएये 

तोमेरे वापने मुक्षसे कहाथा 

वेटे अगली वार गुड़ ते भाना 

माज 

जव चीनी के भाव 

सोलह रुपये किलो हो गए 

तो 

भेरेवेटेकेवेटेनेक्हा 

श्रांडपा' 

माप शूठ बोलते दै 

मीरक्स्तिभी 

अपने मनसे गदते हः 

"सोलह रूपये किलो विकने वाली चीनी 

क्या कभीषह्‌ आनेकी 

एक सेर मिल सकती दहै 1" 
मैखामोशहोगयाथा 
क्योकि 
मेरा भोगा हुभा सच 

मासूम वच्चेकेलिए 

एक हकीकत 

एक सच 

कभी नहीं वन सकता था । 


सोरै-जारते 1 89 


यथार्थं 


जव कभी 

मेने किसी खास आदमीको 
ख॒शकरनेकीकोिणकीटै 
तो खुद 

अपनी निगाहमे 
गिरगयाहूं 

क्योकि 

तन्हाई 

प्यार 

र तक्राज्ञा 

जैसी शिद्दते 

आदमी 

खुदतो वरदाद्तकरलेताहै 
पर 


कोशिशकरके 
मागी हुई खृषी 
मादमीको 
किसी तरह 

भी 

जीने नहीं देती है 
सच्ची खुशी 
मादमीको 
ज्लोली फैलाने से नहीं 
ज्लोलीभरदेनेसे 
मिलती 

टै] 


सेते-जागते / 91 


गिरती 
पर्तियो 
को देवकर 
पेड 


ने सम्ञा 
या 
करि 
वसन्त 

उसके 
दार 
षर्‌ 


भा 
भया 


नहीं पता था उसे 


प्रकृति के उत्त मजाक का 
92 सोते-नोगे 


जव 


अपनी 
छाव 
मेपते 
बटोहियों 
के 
मुख 
से 
उसने 
सुना 
कि 
पे 
तो 
सपनी 
उप्र 
पूरी 
कर 
चुका 
बसन्त 
अब 
उसके 
ह्वार 
पर 
कभी 
नहीं 
आएगा ! 


सोते-जागते / 93 


-94 / सोतते-जांगते 


सोचने कीबातहै 


वक्त बहुत कमह 

ददं बहुत ज्यादा हे 
्बाटलोप्यारसे 
तोन वहुकम 
मौरन यह ज्यादाहै। 


कौन कितना नीच हं 


सिद्धातो से विमुख होने के वाद 
मादमी पडयन्ध गचताह 
मौर 

पडयन्त्र 

छोटायाव्डा 

फोई महत्व नहीं रखता है 
गिरनेवलिकी 

नीचा 

यो 

भौर अधिक 

जानलेनेका 
भ्रमाणभरदेनाहं। 


सोते-नाते / 95 


मानव 


मानव 

मन 

सव मुख ग्रहण कर तेता ह 
लेकिन 

अपनों से पाई उपेक्षा 
एकपलफोभी 
वर्दा्त 

महीं करपताहै 
सोई एक श्राति 
सम्मोहुनये 
तमामजादूको 
तमाम रिदतोको 
सरटम करने 
तनिकदेरी 

महौ करषातीहै। 


96 | पोर्-गापे 


एक सवाल 


जमसवलोग 

जाग पडते है 

तुम सोये पडे रहते हो 

लेक्रिन 

जवसवसोजतिह 

उस्समय 

तुम्हे कौन सी तकलीफ जगाये रखतीहे 1 


सोतिजागते / 97 


हकीकत क्षा है 


चलते-चलते 
यहतो वताते जानो 
{किर कव लौट कर आओ 


चदन सतमे 
यह्‌ सवाल शते तुम्हे मच्छान लगे 


लेकिन 

कोर तुम्हार दतजार 
कव तक करता र 
उसकी भियादनस 


जोसचरै 
वहतो उससेन छिपाओ! 


98 | सोति-जा मते 


एक आवाज 


हिसा 

तनाव 

मातंक 

सवकुचहे 

हो सकताहै 

वह सव कुछ 

जो कभी नहीं हुभा ह 
हठ 


उनका 
या 

इनका 

कु अथं 

नही स्खते है 

देश सर्वोपरि होता है । 


सोते-नागतते / 99 


1001 सोति-जाग्त 


वसीयत 


मेरे जाने के वाद मेरे वच्चो 
तुम मृञे गलत मत्त समन्लना 


प्यार 

बटनेसे फलता 

भौर 

धन बांटे से कम होता है 


इसलिए 


मने मपना अजित धन 
पिते हायोमेंसोपदियाहै 


नो वह छ 
सदैवप्यारहीप्यारदगे 


केन्द्रित हुभाप्यार 
बांटने से नहीं बढता है 
सुम सब मिलकर 
इसको 

सहेन सकोगे 

पेषी 

मे फामनाकरताहूं 


बौर 


मेरा मजित किया हुञा घन 

सुम सवके कामपि 

फेसामें उन हाथों पर विश्वास करता हूं 
जो तुम्हे सदेवप्यारहीप्यार देभे। 


सोते-जागते / 101 


वृढापे का श्रम 





सीटीसी वजती जौ गून ` 

अब मृ्ञं हर वक्त अपने कानौमे 
सुना्देनेलगीहै 

वह्‌ कें तुम्हारी पगध्वनितोनही 
जो मेरापीडछा 

अवभो छोड़ना नहीं चाहती । 


102 | सोति-जागते 


चरतो घर हीरहना चहिये 


मेराद्यालथा 

सव कुछ ठीक हो जायेगा 

वह्‌ रास्तेपरञआ जायेगा 
भटकाव, विखरए्व 

मौर मलगावकी भावना 

इस कदर जड नहीं पकड लेगी 
करिवह्‌ 

इसघरसे 

दुर बहत दूर चला जायेगा 


घरतोधरही रहना चाहिये) 


जिसमे रहने वलि हर प्राणो को 
अपना जीवेन 

अपने दंगसेजीनेका 

पूरा धिकार होना चाहिये 

लेकिन सका यह्‌ मतलव नही है 
किं अपेदेष से जीवन जोने फेततिये 
घरकेकिसीभीव्यवितिका 

यहु मधिकाररै 


सोते-नागते ( 103 


क्रि वहू जो चाहेकरे 
वातयावेबातपरही 
क्षगड्ा-रसाद खडाकरदे 

चरकी सारी शान्ति 

चैन, सुख, 

अपने दिमागके फितूर को खातिर 
भरंगकरदे 

भोर हस तरह 

धरमें रहने वालेहुरप्रणीका 
जीवन ख॒तरेमेडालदे 
धरकीमर्यादाताक्रषरउटाकररणदे 
भौर खुली हवा 

खली रोशनीसे भरपूर धरमें 
एक नई दीवार खड़ी करदे 
दीवारोमेंव्टाघर 

धरनही रह्‌ जाताहै 


ग्रलत व्यवित की 
लत मानसिकता से 
साराकासारा घर 
चौपट हो जत्ताहै 


घरत्तोधरही रहना चाहिये । 


मतभेद मौर क्षगड़ 

किस घरमे नहीं होते रँ 

छोटे बच्चे रूठ तक जति 

बहुत बार घर छोडकर चले जते 
लेकिन घरवाले उन्ह छोड़ नदीं देते है 
पुचकारते ओर मनति 


104 / सोते-जागत्ते 


उमकी गलतो का अहसास 
उन्हुं कराते है 
पदचाताप का भवक्षर उन्है देते ह 
ओौर टक रास्ते पर उन्हँलेगतिरहै 
इसलिये 
अवरम सोचत्ताहु 


पजं 

भागे चल कर 
घरवालोका वनजाता है 
जिससे भटका हुमा व्यवित 
पथ भ्रष्ट न होने पाये 

घर की मर्यादा भौ बनी रह 
भौर घरमे 

सुख-शान्ति भी 

लौट आये 


धरतोधरटही रहना चाहिये! 


सोते-नागते / 105 


जो विस्मृत न हुआ 


वह धर 
वहु दरवाजा 

वह्‌ बैठक 

जहां हेम अक्सर मिलतेथे 
भाजभी 
मेरीआंखोँसेदूरनदहीहो पतैर्है 
क्योकि 

न उसके एक तरफ उठ्तीं थी 
जमुनाकी लहर 

ओर 

न वहां बना था कोई मक्रवरा 
ौर 

नही वहांनगताया 

कोई 

इसानों का हुजूम 

जो 

चलत्ता-फिरता 

मट्खेलियां करता 

हसता 

गुनगुनाता 

भौर 

फिर 


106 / सोते-जागते 


एक सहौ अंदाज से कहता 
यह्‌ रहा 

उसका वनाया ताजमहल 
यह्‌ रही 

मुमताजकी कब्र 

ओर 

यह रहा 

एक वादशाह्‌ का जनून 
जिसने 

हमसे सरीखे 
शररीवोंकी 
मोहन्वतका 

उड़ायाहै मजाक 
क्योकि 

वह्‌ धर 

वह्‌ दरवाजा 

वह्‌ वैठक 

सिफं 

भेरी जंखोसे 
दूरनदीहोपतिर्ह 
जसे 


एक गरीब के ताजमहल 
उस्की आंखों मे बनते ह 
ओर 

वही 

टूट जति 

दुनियां की नजरोभं 
कभी नहीं 

आपति 


सोते-जागते ( 107 


अभिलापा 


हे ईश्वर 
तूने मृते इतनी लम्बी मयुदौ 
जिसमे ने विःतने हो दुष्कमे किए 
उन सवका लेखा-जोवा 

तेरे सम्मुख है 

तूने फिर भी मुक्ते कोईसजा नदी 
रमेशा भला चंगाहीरवा 


जव 

तुक्षसे एक ्रर्थनाहै 

कि 

पूर्व इसके 

मेरे दाथ-पाव लिष्कियदो जं 

अपना स्वाद 

सेबोलननि 

मौर मौवेंभी 

अपनी जयोति भंदकरदें 


तू 


गृह्य ५ 
ट्स संमार सेउढाचेना 
अलाचंगादी उन लेना 


मै, 
अपाहिज होकर मरना नहीं वाहा ! 


108 | सोते-जाग्ते 


सफलता की कूँजी 


तुम दिग्भ्रमितहो 
सीदियां नहीं चढ़ पाभोगे 
लिप्टसैलो 

ऊपर पहुंच जागे 
ऊंचाई 
आसमानलूरहीरै 
पसेभें 

अपना पुरूपाथं 

कुच अथं नहीं सवता 
आल्हा गामो 

सर्वत्र पूजे जाभोभे 1 


सोते-जागते / 109 


माज का शहर 


शोर 
शोर 
णोर 


चोरोंतरफ़ 
शोरहीशोर 


पयविरण दूषित 
प्रकृति चिन्न 
मानव काजगल 


ऊँची-ऊँंची अट्टालिका पर चदते मकान 
पृरशू-पक्षियों के कलरव से भी बदत्तर 


यहदहै अजका शूर 
सभ्यता काहमशान! 


110 / सोते-जागते 


भसीह 


आज 
भोर 
एक दिन चला गया 


दिन, सप्ताह, मास, वपे 
ष्टुस तरह वीत्ते गये 
भौर एक दिन चला गया। 


चुटन कमं निष्कि्यताका 
वोक्च लादे यह हृदय 
कुछ नहीं करसका 
ओर एक दिन चला गया। 


पाप पुण्य मिथ्या सत्य 

घेरे रहे रातत दिन 

इन परन कुछ वस चला 
ओर एकदिन चनागग। 


चिम्बतोबने वहूत 
परटूटसारेहीगये 

लक्ष्य भी मिलानही 

ओर एक दिन चला गया । 


सोते-जागते / 111 


प्रति तो जड़ रही 

गम अगमकी विधा 
चीन्हमनन सका 
ओरएक दिन चला गया ॥ 


जोनही पहुंचमे था 

वह भी जव मिलगया 
सुख दुःख तव कहां 

ओर एक दिन चला गया । 


साधमनकीयहं नथी 
मसीहा वन म जि 
बेखवर बना दिया 

ओर एक दिन चला गया 1 


112 / सोति-जागते 


इत्यादि 


प्रेम, हास्य-ष्यग्य, गख, गीत) 


मैने अपने इस जीवनमें 
जाने कितनों से प्यार किया 


जिसने भितना चाहा मुञ्लको 
उसको उतना सत्कार दिया 


कुछ लोग मून्ञे न समक्ष सके 


कुछने मुह पर व्यंग्य कसे 
कुछ से लावी अभियोग लभे 
ओर वह्‌ भी मृक्ेदूररहे 
पर सच क्याहै 
दोस्त तुरम 
मनकीबात 
सही 
वतलाङऊं 
चाहप्यारकीरै 
कितनी गहरी 
ले उस्रकी धाह मे कंसे पाऊं 
इसलिए 
व्यवित-व्यवित में 
टौरटोरपर 
खोभू 
गौर 
हल 
खोजन पाऊं 


सोते-नागते / 115 


जीवन कात्तव 
कम वन गया 
लोगन मुद्ध को समञ्च सके 
जिसके जोमन्मेँभाया 
कट्‌ डाला 
अभियोग लगे 

लेकिन 
सचत यहि 
प्यारनकोईकरकापादै 


मभागे कोई प्यार करे! 


116 / घोते-नागते 


=. 


वह्‌ दिन कितने अच्छे थे 


वह्‌ दिन कितने अच्छेये 
जव रात न अपनी होती थी 
सौर दिनभी छोटे लमगतेये 
वह्‌ दिन कितने अच्छेये। 


साथतुम्हाराहोताथा 
भौर हम हंसते-हंसते मिलते थे 1 
परिचितसे मिल जानेकी 
आशंका चेरे रहती थी 
पर लेकर खतरे मोल सभी हम 
अपने मनकीकरतेये 
वहू दिन कितने जच्छेये। 


पग-पण पर पहर रहते ये 
मित्र-मंडली हसती थौ 
तरह-तरहसे हमे सता कर 
शोज नई फन्ती कसती थी 
लेकिन धता वताकर उको 
लृका-चछपौ हम करते रहतेये 
वह्‌ दिन कितने मच्छेये 1 


सोचते-नाग्ते / ‡ 14 ` 


कभी सुबह गौरकभी शाम को 
बादल भी धिर मतेये 
दादर, मोर, पषीहे भी 
पीनपीटेरलगातेथे 
मिलन-विन्दु पर फिरभी हम 
स्वयं पहुंच ही जातेये 

वह दिन कितने भच्छे थे { 


जड़ो वड़े वाते अवकरलें 

वड़-वडे अव महल वना लें 

लेकिन जोदिन चते गये है 

उनको कैसे वापसषालें 
भाती है जव याद तो लगता है 
वह दिन कितने अच्छेये। 
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घरकी चिडकीसे 


र्भ 

जब 

पने धर की विङ्कीसे 
मपको 

अपने (लाोँन' मेँ 

अपनी छोरी बहुन को 
लाड़ध्यारकरते 
अओरकभी 

उसके गालो पर 

तमाचे लगाते 

देखता हं 

तो सोचने लगता हूं 
काण 

ध अपके पासहोतातो क्या करता | 


र्म 
जव 
अपने घर की विडकी से 
` सवेरे-सवेरे 
आपको अपने विस्तर से उस्ते 
ओर खड़े होकर 
अंगड़ाई नेते देवता हूं 
तो सोचने लगता हूं 
काश 


म आपके पास होतातोक्याकरता] 
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म 


जन्‌ 

अपने घर की चिड्कीसे 

आपको 

अपने कृत्तेके संग 

दोढते-फांदते 

भौरकभी 

उसको गोद मे विटा कर 

चूमते देखता है 

तो सोचने लगताहू 

काश 

म आपके पासहोतातौ षया करता! 
म 
जव 
अपने घर की खिड़की से 
आपको 
किसी ष्हरी हर्द णामं 
अपने नौजवान नौकर के संग 
हंसते 
भौर मीलो-मीटी बाते करते 
देवता हू 
तो सोचने लगता हं 
कक्ष 
म माप्के पासहोतातौ क्याकरता | 
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तुम जेसी भी हो वहत खूबसूरत हौ 


तुमजेसीभीहो 
वहुत खुबसूरत हो 
सचमुच तुम वहुत खूबसूरत हो ! 


तुम्हारी मावो में 
ज्लीलहैया दरिया 
तुम्हारो भर्वोमें 
प्यारहैया सम्मोहन 
तुम्हारे मोमो की लाली 
कहती सी लगती है 
कितुम तपिशसे जल रहीहो 
किसीसेचछ्‌ नहीं गईहो 
तुम धूपभो नहीं हो 
तुम चांदनी भी नहीं हो 
तुमठ्गीसी खडीहो 
मुमकौनहो 
तुमज॑सीभीहो 

वहत खबसूरत हौ ! 
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एक रोग 


भन्नाया चेहर 
क्षगड़ते बाल 
ओर यह्‌ सलवटें 
बतारहीर्ै 

कि 


सारी रातत 

तुमने करवटे बदलते ही 
चितार्ईहै 
रोगहीकुच्णेसा द 
जिसका इलाज 
दवा-दारूनदीं 

मन कीशान्तिसेहै 

जो तुम्हे 

पलंग पर लिटातोदेती है 
लेकिन 

सुला नहीं पातीदै} 


सोते-जागदे ( 123 ५ 


पुम्हारे 
चह सन सुनलेने से 
भौर 


कभी गु 

यूही 

वोअ मे कटदेनेसे 
दे लगता है 

दम छोटी नहीं 

मपनी उश्नसे बहत बड़ी हो 
ओर 

भितनी चमीन केञप्रहो 
छसे कहीं ज्यादा 

मीन के नीचे खड्ीहो| 
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तेरी याद मुञ्चको सताने चमी ह 


हवारो मे ठंष्व-सी मनि तमी है 
तैरी याद सुक्षफो सताने लगौ है 


वरसत्ती हई दृद को जैसे पकड़ा 
तस्वीर तेरी मुस्फरामे समी है 


पहादी पँ चढके धारी में उतरके 
सांसौ की हरकेतः पसीने से टपटप 


सुघ तेये मुश्चको तिलमिलाने लगी हव 


हरी दवे षर 
वीदमी से नहाती 
पहादी की मस्ती 
कोथल की कुक्‌ 
पपीहेकी पीपी 
सुरज कौ तपन 
वारिणि की रिमस्तिम 


मीम कौ गुमसुम 
छट देखकर 


तियत बहुत अलक्ाने चगी है 
तैरो याद मुक्षको सताने लगी है ॥ 
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इाखिरी 


रिर्वत 


यह्‌ दफ्तर है 


अफसर 

दपतर भये न जाये 

वेह 

दपतर मे हमेशा हाजिर है । 
हाजिरी रजिस्टरमें 

उसका नामन चिखा जाए 
यह्‌ उखकी भफ़सरी है ! 
चपरासी 

मातृतो का हाजरी रजिस्टर 
भफसरक्ती मेज प्रर 

दस वज कर दस भिनट पर पहंचाये 
यह्‌ समय की पावन्दी 

ओर "पकनुएलिटी'है ] 


मातहत 

बाहरकर व्यर्वितिसे 
चायकाप्यालापीले 
तो रिद्वत है 

मगर 
बाहूरकेव्यक्तिसे 
अफसर को मिला 'लच' 
पन्लिक-रिलेशन' है 


` फालो काढठेर 


अफसर की मेज पर 
फार्डूलों काडर 

देश का मंभोर मसला ह 
लेकिन मातहत के लिए 
उसकी 

दपतरकीौ जिन्दगमीका 
असलो खतराहै } ` 
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(\) सिन्द 
सलि भर ष 
मुद ह सवर ५ 
छव्‌ श ह 
जल्दी $ 
(2) अदृबार 


+ सि-ाणठे 


चक्कर दूध मलाई का 


नौबत 

अनं परिटने की भाई 

तो सिया 

हदिडयों ने 

बैर्टोको 

एक चाल सुक्षाई : 
करदो मना, 

हम नदीं लडेगे इलैकशनः 
(ताॐ बन जाए 

फिर एक वार "दिष्टी प्रीभियर' 
तब देंगे 

कैसी जनता 

कैसा श्राइम मिनिस्टर' 
पूरा खानदान 

नाचेगा 

डटकेउडाएगा 

दुध मला 

नौबत 

जब पिटने की आई! 
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गृजल-1 


दतने करीव आकर कयो चल पड़े सनम। 
न सांज्ञदलीन रात हू्दलेलीहै क्या कसम ॥ 


बेपरदगी राज नही भृँह खोल केर करं । 
हीले-हवाते देने से नभर पायेगे जखम॥ 


अपनी तौ जिन्दगी का दस्तुर यह रहा। 
जोभी खुशी सेज मिला हम भिललिये सनम ॥ 


ीं को यह श्हा हृभा कितनों ने यह सवाल क्यि। 
भी क्था पा लिया (जो) पृच्छा नहीं उसका खदा उसका धरम ॥ 


हम उनको क्या जवाव दे ठम उनको क्या बताये अव । 
गुमयाह्‌ बह मंजिल से है समक्षपायेगे वह्‌ क्या मरम॥ 


हेम को साथ मिल गया हमहौ लिये चे साय। 
क्या करते उनसे पूछ कर उनका ख दा उनका धरम 11 


इस पर भौ अगर कूच की तैयारी हो जनाव। 
प चले जाये भर जायेगे सारे जखम ॥ 
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गज्‌ल-2 


मृनते रात दिन भत एसे सत्ताओो। 
कि जवनी करेतो दुर चक्तेजाभो)) 


तुम्हारे विना वह परुरकत भली थी। 
किहम जीरहेयेतुममाभोनमागो॥ 


परेशानियां ओर सितम सवके अपने। 
न पूरो उन्हे तुमन हमें तुम वतामो॥ 


बहुत से करम कर चुके तुम जहान्‌ मै । 
एक छोटा करम भौर करते ही जागो ॥ 


भिलन कीजो रते काटी थींसंगमे। 
उनरा्तोकीयादोकोलेते ही जामो॥ 


चाह पूरी भीनहो शौर जिन्दगी भोरहे। 
मालिक की मर्जीहैतुमजाओतो जानौ ॥ 
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गजल-3 


आये वहं मेरे यहां यह मुद्ध मंजूर नही] 
देवा करं दिनरात उन्है यह मेरा दस्तूर नहीं ॥ 


जो गया दो-चार (घडी को म फए़सीलों षं। 
वह्‌ खडे ज्ञांका करे यह्‌ मुदल मंजूर नहीं॥ 


क्या हुभआ वह्‌ जो मगर दो.चार घडी को बोले । 
बाकी घडयां मेरी सूनी बीते यह मृक्षे मंजूर नहीं ॥ 


चाह पेसी भोतोदहो कि दूरी भी रहे 
सब्र का जाम पिऊं इतना तो शर नहीं ॥ 
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मुज्ञे रात सरी नहीं नींद जाई 


मृक्ञे रातसारी 
नहीं नींद भाई 

तुमभीन भये 
वह भीन आई। 


निशा कुछ सहमती 
दिशा गर गहम सी 
हवा डोलतीसी 
क्‌वारमाद्र 


मगरतुमन माये 

न नींद सृङ्को माद । 
चांदनेक्षुरमुरोसे 
कर््वारस्चांका 
तारोनेरेसासमां 
कुछ था बांधा 


किजैसे वारात चलकर 
वहुत दूर अग 

न तुम पासं माये 
नवेदह्‌ पास आाई। 
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सिसा मुक्राम है भुकं पता नहीं 
भ चल पड़ा लिये मुकषको पता नदीं ५ 
महै! 


सेरी तो कम जरूरत रसदौ ¶ हो गई! 
किसलये शुकाठं मूञ्चको पता नदी ५ 
की ठोकररं तो खाई यदद 1 
उनका हसाय कं मूको चतां तदी ॥ 
चारे कयम वह्‌ बौर करे नहीं 
मेर तो ॥1 है उ वता नही ५ 


134 | सोते ज गते 


मुज्ञे रात सारी नहीं नींद माई 


मक्षे रातसारी 
नहीं नीद आई 

तुमभीन मये 
वह्‌ भीन आई। 


निशा कु सहमती 
दिशा कुछ गहम सी 
ह्वा डोलतीसी 
कट्‌ वार भाई 


मगरतुमन माये 
न नींद मुञ्चको गाई} 
चोदते शषुरमुटोसे 
कर््बारक्लांका 
तारोँनेषसासमां 
कृथा वांधा 


किजैसे बारात चलकर 
वहत दूर आईं 

न तुम पास खये 

न वह्‌ पास माई्‌। 
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शोध प्रकाशितः 


र्टदारेको कदानी ~ (षच) 
राजाबेतो ~- (प) 
एक्‌ दपर -- उपन्यास 
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